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बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम 


नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलेहिल करीम | 
शजरतुन तय्यिबतुन अस्लुहा साबितुंव वफ्रउहा 
फिस्सिमाअ्‌ हाजिही सिलसिलती मिम्मशाइखी 
फित्तरीकतिल अलिय्यितिल 
कादरिय्यतित्तयिबतिल मुबारकह | | 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला 
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिम- मअदिनिलजूदि 
वल्करमे वआलिहिल क्रामि अजमईन (1) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि 
व अलैहिम व अलल मौलस्सय्यिदिल करीम 
अलिय्यिनिल मुर्तदा कर्रमल्लाहु तआला वज्हह (2) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व 
अलैहिम व अलल मौलस्सय्यिदिल इमामि 
हुसैनिनिश्शहीदि रदियल्लाहु तआला अन्हु (3) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक 
अलैहि व अलैहिम व अलल मौलस्सय्यिदिल 


हसनि अलिय्यि निल करशिय्यिल हक्कारिय्यि 

रदियल्लाहु तआला अन्हु। (15) 

| अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि 

व अलैहिम व अलल मौलश्शैखि अबी सईदिनिल 

मख्जूमिय्यि रदियल्लाहु तआला अन्हु। (16) | 
अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम व बारिक 

अलैहि व अलैहिम व अलल मौलस्सय्यिदिल 


हुसैनिय्यिल जीलानिय्यि सल्लल्लाहु तआला अला 
uta करीमि व अलैहि व अला मशाइखिहिल 
zum व उसूलिहिल क्रामि व फुरुइहिल खिफामि 
व मुहिब्बीहि वल मुन्तमीना इलैहि इला यौमिल 
कियामि व बारिक व सल्लिम अबदा। (17) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि 
व अलैहिम व अलल मौलस्सय्यिदि अबी बक्रिन 
ताजिल मिल्लति ada अब्दिर्रज्जाकि रदियल्लाहु 
तआला अन्हु। (18) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि 


अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक 


अलैहि व SARA व अलल मौलस्सशैखि बहाइद्दीनि 
रदियल्लाहु तआला अन्हु। (25) 


व अलैहिम व अलल मौलल काजी जियाइदीन अलमअरुफ 
बिश्शैखि जिया रदियल्लाहु तआला ag! (28) 

अल्लाहुम्मा aka व सल्लिम व बारिक 
अलैहि व अलैहिम व अलल मौलश्शैखि जमालिल 
अवलिया रदियल्लाहु तआला अन्हु। (29) 


अल्लाहुम्मा uka व सल्लिम a बारिक 
अलैहि a अलैहिम व अलल मौलस्सय्यिदि अहमद 


करीमिश्शाह आलिरसूलिल अहमदी रदियल्लाहु 


अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक 
अलैहि व अलैहिम जमीअंव वअ्‌श्शैख हुज्जतिल 
इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रदियल्लाहु 
तआला अन्हु (40) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक 
अलैहि व अलैहिम व अलैहिम जमीअंव व AMU 
जुब्दतिल अतिकया अलमुफ्तिल अअजमि बिलहिन्द 
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इलाहि बिहुर्मति 

मशाइख आकिबते बन्दए खुद 
ee ee गुफिर लहू 
क कक बखैर गर्दा 


an SE E Paske ne SS eke re 
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मजारे पाक है | 
(2) 21, रमजानुल मुबारक सन्‌ 40 हिजरी 
को शहीद हुए, मजारे पाक MIO अशरफ में है। 

(3) 10, मुहर्रमुल हराम सन्‌ 61 हिजरी को 
शहीद हुए AUR पाक कर्बलाए MACON में है। 

(4) 18, मुहर्रमुल हराम सन्‌ 14 हिजरी को 
विसाल हुआ मजारे पाक मदीना मुनव्वरा में है। 
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हुआ, JN 
(12) 27, जिलहिज्जा सन्‌ 334 हिजरी को 
विसाल हुआ मजारे पाक बगृदाद शरीफ में TI 
25 हिजरी 


(13) 26, जुमादल उखरा सन्‌ 4 
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(३6) 17, रबीउल अव्वल सन्‌ 1235 हिजरी मैं 
विसाल हुआ, IM पाक मारहरह शरीफ में ĝi 

(37) 18, जिल हिज्जह सन्‌ 1296 हिजरी में 
विसाल हुआ, मजारे पाक मारहरह शरीफ में है। 

(38) 11, रजब सन्‌ 1324 हिजरी में विसाल 
हुआ, FIR पाक मारहरह शरीफ में है। . 

(39) 25, सफर सन्‌ 1340 हिजरी में विसाल 
हुआ, मजारे शरीफ मुहल्ला सौदागरान बरेली 
शरीफ में LI 

(40) 17, जुमादल ऊला सन्‌ 1362 हिजरी 
में विसाल हुआ, मजार शरीफ बरेली शरीफ 
रजानगर में है। | 

(41) 14, मुहर्रमुल हराम सन्‌ 1402 हिजरी 
की रात, 1 बज कर 40 मिनट पर विसाल हुआ, 
मजारे मुबारक बरेली शरीफ रजा नगर में है। 

(42) 11, सफर सन्‌ 1385 हिजरी में विसाल 
हुआ मजारे पाक मुहल्ला सौदागरान बरेली 
शरीफ मे ŜI सज्जादा नशीन खानकाहे 
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दरकातिया मारहरह शरीफ में जलवा अफरोज 
हैं। अल्लाह अपने इन महबूबों के सद्के और 
तुफैल में हजरत की उम्र में सहतो सलामती के साथ 
बेपनाह NOJ अता फरमाए आमीन बिजाहिन्नबिय्यिल 
अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला ऑलिही 
व अस्हाबिही अज्मईन | 


७. 4% e 
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शजर-ए-आलिय्यह 
rua आलियह कादिरिय्यह बरकातिय्यह 
नूरिय्यह रजविय्यह मुस्तफृविय्यह रिजवानुल्लाहि 
तआला अलैहिम अज्मईन इला यौमिद्दीन। 


या इलाही रहम GIN मुस्तफा के वास्ते 
या रसूलल्लाह करम कीजिए छुदा के वास्ते 


कर बलाए रद Mele करबला 
सय्यिदे सज्जाद के wee में साजिद रख मुझे 
wi हक दे बाकिरे, get हुदा के वास्ते 


बुल VIE का सदका कर गम को फुरह दे हुस्नो सथूद 
बुलहसन और qaf? सअूदजा के वास्ते 
कादरी कर कादरी रख कादरियो में उठा 
कृद्रे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते 
अहसनल्लाहु लहू Ryga से दे रिएके हसन 
बन्दए रज्जाक ताजुल असफिया के वास्ते 
ag बी स्वालेह का सद्का स्वालिहो मन्सूर रख 


बहरे TIINA मुझ पर नारे गम गुलजार कर 
भीक दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते 


e जिया मौला जमालुल आलिया के वास्ते 
दे मुहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए 
ख्वाने Gaara से हिस्सा गदा के वास्ते 
Am दुनिया की मुझे बरकात दे बरकात से 
ne हक्‌ दे इश्किये (2) IO इन्तिमा के वास्ते 
za अहले बैत दे आले मुहम्मद के लिए 
कर शहीदे इश्क हम्जा पेश्वा के वास्ते 
Ra को अच्छा तन को सुथरा जान को पुर नूर कर 


अच्छे प्यारे शम्स दीं aa एला के वास्ते 
दो जहाँ में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर 
हूण्राते आले के वास्ते 


हम शबीहे ated E मुस्तफा के वास्ते 
सायए-जुम्ला मशाइख या खुदा हम पर रहे 
रहम GIA आले WAT मुस्तफा के वास्ते 
बहरे इब्राहीम भी लुत्फो aum खास हो 
नूर की सरकार से हिस्सा गदा के वास्ते| 
ऐ खुदा अख्तर रजा को चरखा पर इस्लाम के 
रख दरखशा हर घड़ी अपनी रजा के वास्ते 
सद्का इन AYA का दे छ: ऐन इज्ज इल्म व अमल 
apa) इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते 
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पंजगंज कादरी 

बाद नमाजे सुबह या अजीजु या अल्लाहु 
बाद नमाजे जोहर या करीमु या अल्लाहु बाद 
नमाजे अस्र या जब्बारू या अल्लाहु बाद TAM) 
मगरिब या सत्तारू या अल्लाहु बाद नमाजे इशा 
या गफ्फारू या अल्लाहु सब सौ-सौ बार, अव्वल, 
आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ इसको हमेशा 
पढ़ने से बेहिसाब दीन और दुनिया की बरकतें 
जाहिर होंगी। 

बाद नमाजे be सूरज निकलने से पहले 
और बाद नमाजे aya 10 बार हस्बियल्लाहु 
लाइला ह इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हु व 
रब्बुल अर्शिल अजीम, 10 बार vita इन्नी 
मस्सनियद्दुरू व अन त अर्हमुरीहिमीन 10, बार 
रब्बिइन्नी मगलूबुन फन्तसिर, 10, बार सयुहजमुल 
जम्‌ उव युवल्लूनद्दुबुरो 10 बार अल्लाहुम्म TAJ 
नज्अलुका फी नुहू रिहिम्‌ व नउजु बिका मिन 


= पढ़ें) 
(1) अल्लाहु रबी ला शरी का लहू आठ सौ 
चौहत्तर (874) बार पहले और बाद में 11-11 
बार दुरूद शरीफ इस मुकर्ररह मिकदार के 
मुताबिक बावुजू किब्ले की तरफ मुँह करके दो 
जानू (जैसा नमाज में बैठते है|, बैठ कर मुराद 
पूरी होने तक पढ़े और इसी कलमे को 
उठते-बैठते, चलते फिरते, वुज़ू-बे TI हर 
हाल में बेगिन्ती, पढ़ते रहें। 

(2) हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील चार सौ 
पचास (450) बार रोजाना मुराद हासिल होने 
तक अव्वल, आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार 


(3) बाद AMI इशा एक सौ ग्यारह (111) 
बार “Gea हजरते दस्तगीर दुश्मन होवे जेर” 
पहले और बाद में 11-11 बार TOJ शरीफ 
मुराउ पूरी होने तक यह तीनों अमल, ऊपर 
बयान किये हुए कामों के'लिए निहायत ही 
असरदार और आजमूदा है, इन से गफलत 
(लापरवाई) न की जाए। 

जब कोई जरूरत पेश आए हर एक 
इतने-इतने मुकर्ररह तअूदाद के मुताबिक पढ़ा 
ami पहले और दूसरे के लिए कोई वकत 
मुक्रर नहीं, जब चाहें पढ़ें और तीसरे का वकत 
इशा की नमाज के बाद है। 

जब तक मुराद पूरी न हो तीनों इसी 
तरतीब से पढ़ें और जिस जमाने में कोई हाजत 
पेश न हो तो पहले और दूसरे को रोजाना 
100-100 बार पढ़ लिया करें पहले और बाद भें 
3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। 


हिदायात 

(1) मजहबे अहले सुन्नत व जमाअत पर 
कायम रहें जिस पर उलमा-ए-हरमैन शरीफैन 
हैं (इस से मुराद वो उलमा-ए-हरमैन शरीफैन 
हैं जिन्होंने देवबन्दियों और वहाबियों वगैरहुम 
पर wad सादिर फरमाया जिसकी तफ्सील 
हुसामुल हरमैन शरीफ मुसन्निफ अअला हजरत 
इमाम अहमद रजा रदियल्लाहु तआला अन्हु में 
हैं), सुन्नियों के जितने मुखालिफ मसलन वहाबी, 
देवबन्दी, राफिजी (शीआ और बोहरे), तबलीगी, 
मौदूदी, नदवी, नेचरी, गैर मुकल्लिद कादियानी 
वगैरहुम हैं, सब से जुदा रहें और सबको अपना 
दुश्मन और मुखालिफ जानें, उनकी बात न सुनें, 
उनके पास न बैठे, उनकी कोई तहरीर न देखें 
कि शैतान को मआजल्लाह दिल में वसवसा, 
डालते कुछ देर नहीं लगती। आदमी को जहाँ 
माल या आबरू का अन्देशा हो हरगिज न 
जाएगा। दीनों ईमान सब से ज़्यादा अजीज 
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चीज है, इनकी हिफाजत Y TI से ज़्यादा 
कोशिश WI है, माल और दुनिया की इज्जत, 
दुनिया की जिन्दगी, दुनिया ही तक है। दीनों 
ईमान से हमेशगी के घर में काम पड़ता है, उनकी 
फिक्र सबसे ज्यादा ARM El 

(2) नमाजे पंजगाना की पाबन्दी निहायत 
जरूरी है, मर्दों को मस्जिद में जमाअत से अदा 
करना चाहिये बे नमाजी वही नहीं है, जो कभी 
नहीं पढ़े बल्कि जो एक वकत की भी कुसदन 
खो दे बे नमाज़ी है। किसी की नौकरी मुलाजमत 
ख्वाह frama वगैरह किसी हाजत के सबब 
नमाज कजा कर देनी, सख्त नाशुक्री, wel 
सिरे की नादानी है, कोई आजा यहाँ तक कि 
अगर कोई काफिर का भी नोकर हो (तो वो भी) 
अपने मुलाजिम को नमाज से रोक नहीं सकता 
और अगर मना करे तो ऐसी नौकरी हरामे 
कतई है और कमाई का कोई भी जरीया नमाज 
खोकर बरकत नहीं ला सकता। Row तो 


उसके हाथ में है, जिस ने नमाज फुर्ज की LI 
और उसके छोड़ने पर FoI फ्रमाता है (अल 
अयाज बिल्लाहि TATON) | 

(3) जितनी नमाज़ें कजा हो गई हैं, सब का 
ऐसा हिसाब करे कि अन्दाजे में बाकी न रह 
जाएं ज़्यादा हो जाएं तो हर्ज नहीं और वो सब 
रफ्ता-रफ्ता निहायत जल्द अदा करें। काहिली 
न करें कि मौत का वक्त मअलूम नहीं और जब 
तक mi जिम्मे पर बाकी होता है, कोई नफूल 
कुबूल नहीं किया जाता। कजा MAVI जब बहुत 
सी हो जाएं जैसे सौ (00) बार की WW कजा 


_ 
हदीस ME में I 

जब तक पिछले रमजान के tal की कजा 
न कर ली जाए अगले रोजे कुबूल नहीं होते। 
(5) जो मालदार हैं जकात भी दें, जितने 
बरसों की न दी हो फौरन हिसाब करके अदा 
करें। हर साल की जकात साल पूरा होने से 
पहले दे दिया करें। साल पूरा होने के बाद देर 
लगाना गुनाह है। लेहाजा शुरू साल से 
रफ्ता-रफ्ता देते रहें साल पूरा होने पर हिसाब 


ज्यादा निकल गया है तो वो आइन्दा साल में 
जोड़ लें अल्लाह अज्ज व जल्ल किसी का नेक 
काम जाए नहीं करता | 

(6) साहिबे इस्तिताअत (जिसे ताकत हो 
उस) पर हज भी muj अअजम ŜI अल्लाह 
gu व जल्ल ने इसकी फर्जियत बयान कर के 
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फरमाया (तर्जमा) और जो कुफ्र करे तो अल्लाह 
सारे जहान से बेपरवाह I नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने aña हज (हज छोड़ने 
वाले) को फरमाया है कि चाहे यहूदी हो कर मेरे 
या नसरानी (ईसाई) होकर वल अयाज बिल्लाहि 


लिये जन्नत है जल्ला जलालुहू वसल्लल्लाहु तआला 
अलैहि व अला ऑलिही व अस्हाबिही व सल्लम 
आमीन। पांचों वक्त की नमाजों के बाद, “पंज 
गंज कादरी” शुरू करने से पहले ये WI 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शमस वल कमरा 
वन्रुजूम मुसख्खरातिं बि afte अला लहुल खल्कू 


वल अम्र तबारकल्लाहु ga आलमीन गिर्देमन 
गिदे खानए मन, व fired जनो फर्जन्दाने मन, व 
FR मालो dan मन Rar हिफाजते 
wae व तू निगहदार बाशी या अल्लाहु बिहक़्कि 
सुलैमानब्नि दाऊद अलैहिस्सलाम व बिहक्कि 
अहयन अश्राहिय्यन व बिहक्कि लाइलाह 
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह व बिहक्कि या 
मुअमिनु या मुहैमिनु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही व साहिबही व सल्लम - एक बार पढ़ 
कर कलमे की उंगली पर फूँक कर तीन बार 
अपने सीधे कान की जानिब हिसार की नीयत 
से कलिमे की उंगली से हल्का (गोल दाइरा 
खींचा करें। हर वकत ऐसा ही करें। फिर उस 
वकत का अमल “पंज गंज" से शुरू करें और 
अगर हर वक़्त की “पंज गंज” के अमल के बाद 
या बासितु 72 बार और बढ़ा लें तो और बेहतर 
है और अगर चाहें तो फ॒ज के वक्त या हय्यु या 
कय्यूमु ला इला ह इल्ला अन्ता सुब्हा न क इन्नी 


u. 
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कुन्तु मिनज्जालिमीन, जोहर के वकृत या हय्यु 
या कय्यूमु Rao अस्तगीसु अस के वक्त 
व Rara वकील MIRA के 37 
रब्बि इत्री मस्सनियहुर्स व अन्त अरहमुर्राहिमीन 
इशा के वकृत व उफव्विदु अम्री इल्लल्लाह 
इन्नल्लाह बसीरुम बिलइबाद। हर बार, एक सौ 
ग्यारह (111) बार अव्वल आखिर KES शरीफ 
(1-11 बार। रात के वक्त que गौसिया 
शरीफ भी 500 बार और पढ़ लें ताकि पंज-गंज 
खास हो जाए। 
अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ 
या कम से कम 3-3 बार रात को सोते वक़्त भी 
ये हिसार पढ़ा करें और कलिमे की उंगली पर 
दम करके चारों तरफ हल्का खींचे। फिर चित 
लेट कर घुटने खड़े करके दोनों हाथ दुआ की 
तरह dan हुए सीने पर रख कर आयतुल 
कुर्सी शरीफ एक बार चारों कुल तर्तीबवार सिर्फ 
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करें और हाथों पर दम करके अपने सर से पांव 
तक आगे-पीछे, दाएं-बाएं तमाम जिस्म पर हाथ 
फेर दे दाईं करवट पर सोया करें - छोटे बच्चे 
तो खुद नहीं पढ़ सकते, उनके बड़ों में से कोई 
अपने हाथों पर पढ़ कर दम करके उनके जिस्म 
पर हाथ फेरा करें। 

सूरह वाकिया और सूरह यासीन और सूरह 
मुल्क याद कर लें ये तीनों ad भी बिला नागा 
रात को सोते वक्त पढ़ लिया करें। जब तक 


होंगे, mi हासिल होंगी, हलाल कमाई बढ़ेगी 
फाके की मुसीबत से महफूज़ रहेंगे और खुदा 
नसीब फ्रमाए dead बेदार दीदारे VAI आसार 


सरकारे AIT HIN हुजूर सय्यिदुल अबरार 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इन्शाअल्लाह 
मुस्तफीज होने की कवी उम्मीद रखे, 
इनशाअल्लाह तआला UNIA ईमान पर होगा, 
अजाब से बचे रहेंगे, मगर सहीह पढ़ना शर्त है | 
कुरआने अजीम जो Wels न पढ़ता हो उस पर 
oa है कि जल्द पढ़ना सीखे हर हर्फ को उसके 
सहीह मखरज से Mar! 


ĉe e Le 


जिकरे नफी व इस्बात 


AMAT ह इल्लल्लाह 200 बार अल्लाहु 
अल्लाह 600 बार इल्लल्लाह 400 बार अव्वल 
आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार। 

avia DID जहर 

जिक्रे जहर से पहले दस बार दुरूद शरीफ 
10 बार इस्तिगृफार 3 बार आयत FAGO 
अजकुर्कुम वशकुरूली वला तक्फुरुन पढ़ कर 
अपने ऊपर दम करें फिर जिक्रे जहर शुरू MI 
लाइलाह इल्लल्लाह 200 बार इल्लल्लाह 400 
बार अल्लाहु अल्लाहु 600 बार ये (कुल) बारह 
तस्बीहो का जिक्र ĈI इसके बाद हक्‌ 100 बार 
या कमोबेश बतौर सेह um या चहार sd 


O, ds ed 
o e o 
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याद दहानी 
याद दारी कि वक्ते जादने तू 

हमा weal बृदन्द तू गिर्या 

आँ चुनां जी कि वक्ते मुर्दने तू 

हमा गिर्या शवन्द तू Brat 

(तर्जुमा) ऐ अजीज याद रख कि तेरी 
पैदाइश के वक्त सब हंसते थे, मगर तू रो रहा 
था| ऐसा जीना जी कि तेरी मौत के वक्त सब 
रो रहे हों और तू हंसता हो। तू अगर खुलूस के 
साथ खुदा की याद में गिर्या व जारी करता है 
हिजरे हबीब wre महबूब में दिल ai, सीनए 
बियाँ, गियाँ कुनाँ रहे तो जरूर-जरूर इन्तिकाल 
के वक्त महबूब का विसाल पाकर तू शादो| 
फ्रहां होगा और मख्लूक तेरी जुदाई पर नालां 
व परीशाँ होगी। ऐ अजीज अपने ये अहद याद 
रख जो तूने खुदा से इस नाचीज़ गुनहगार बन्दे 
के हाथ में हाथ देकर किये हैं और इस फकीर 
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बे तौकीर के लिए भी दुआ कर कि जैसी चाहिये 
वैसी पाबनदिये अहकामे खुदावन्दी में जब तक 
fri ता दमे वापसी ऐसी पाबन्दी करता रहूँ। ऐ 
अजीज तूने अहद किया है कि तू मजहबे अहले 
सुन्नत पर कायम. रहेगा। हर बदमजहब की 
सोहबत से बचता रहेगा इस पर सख्ती से 
कायम रहना। 

ऐ अजीज! याद रख तूने अहद किया है 
कि तू नमाज, रोजे हर फर्ज और वाजिब को भी 
उनके वक्तों पर अदा करता रहेगा और गुनाहों 
से बचता रहेगा, खुदा करे तू अपने अहद पर 
कायम रहे। अहद तोड़ना हराम है और सख्त 
ta और निहायत बुरा काम ŜI IEN अहद 
लाजिम है, अगरचे किसी अदना सी अदना 
मख्लूक से किया हो। ये अहद तो तूने UKR 
जल्ला व अला से किया ĉi 
damo ! मौत को याद रख अगर मौत 
को याद रखेगा तो इन्शा अल्लाह तआला हलाकत 


से बचा रहेगा úl 
और इत्तिबाए शरीअत करता रहेगा। गुनाहों से 
बचता रहेगा। i 

ऐ अजीज ! आज जाग ले कि मौत के am 
सुख चैन इत्मीनानो आराम की नींद सोता रहेगा 
फ्रिश्ते तुझ से कहेंगे। “नम कनोमतिल उरूस" 


सुन, सुन, सुन | - 
जागना है जाग ले अफ्लाक के साये तले 
हश्र तक सोता रहेगा खाक के साये MI 

ऐ अजीज! दुनिया पर मत रीझ, दुनिया पर 
वाला व da होना ही खुदा से गाफिल होना है | 
दुनिया खुदा से गफलत ही का MI 

चीस्त दुनिया, अज ga गाफिल qu 

न किमाशो नक्रओ फुर्जन्दो UTI 

(दुनिया क्या है? खुदा से गाफिल होना। 
हुनरमन्दी रुपये, पैसे, बीवी-बच्चे, यह सब दुनिया। - 
pi है, बल्कि खुदा से गाफिल हो जाना दुनिया 
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= पर्दे की अहमियत 
औरतें पर्दे को फर्ज जानें हर ना मेहरम से 
पर्दा फर्ज है न बे पर्दा फिरें, न बे पर्दा घर में 
रहें, बारीक कपड़े जिन से बदन या बाल चमके 
पहन कर पहुँचों के ऊपर का हिस्स पांव के 
टखने के ऊपर पिन्डली का हिस्सा और गला, 
सीना खोल कर बारीक कपड़ों से नुमायां होने 
की हालत में, महज गैर नहीं, जेठ, देवर, 
बहनोई भी नहीं, अपने सगे चचा जाद, खाला 
जाद, फूफी जाद, ari जाद भाई के सामने 
होना भी हराम है - हमरा है बद अन्जाम है! 


बचाएं पर्दे की ताकीद करें और हुक्म न मानने 
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पर जिन्हें सजा दे सकते हैं सजा दें। जो मर्द 
अपने महारिम की बे पर्दगी की परवा न करेगा, 
गैर महरमों के सामने फिराएगा, खुसूसन इस 
तरह कि बे पर्दगी के साथ बेसतरी भी बअज़ 
आजा की हो (ऐसा आदमी) दय्यूस (औरतों का 
दलाल) NT वल अयाज बिल्लाहि तआला। 


D, sr उभ 
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IRI बकोशीद 


किये जाओ कोशिश मेरे दोस्तो 

न कोशिश से इक आनको तुम थको 

खुदा की तलब में सई करते रहो 

जितने हो सक मुजाहिदे करो। 

यकीने कामयाबी व कामरानी रखो खुदा MAM 
है (तर्जमा) जो हमारी तलब में कोशिश करते हैं 
ज़रूर हम उन्हें we दिखाते, मकसूद से मिलाते El 
|मौला तआला तुम्हारे लिये फतह हर बाबे, खैर 
बिल-खैर फरमाए। आमीन 

उसकी राह में कदम रखते ही अल्लाह 
करीम के जिम्मए करम पर तुम्हारे लिये अज 
होगा हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम 
mud हैं जो किसी चीज़ का तालिब होगा और 
कोशिश करेगा, पा लेगा। हां-हां बढ़े चलो 
gad semu शर्त है। पीर की मुहब्बत रसूल 


41 


को निगाह UI 

ख़ुदा यके, व मुहम्मद यके व पीर यके) 
तेरी तवज्जह एक होना एक ही रहना लाजिम, 
परेशान नजर, परेशान खातिर धोबी का कुत्ता 


शरीअत से एक दम को कदम बाहर न रखना, 
खाना, पीना, sem बैठना, लेटना, सोना, जाना, 
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आना, कहना, सुनना, लेना, देना, कमाना 
करना, हर अम्र उसी के लिये कर, उसी की = 
मजरा r र्जा 

हो M ART 
ऐ रजवी। फना फिर्रजा होकर सरापा रजाए 
अहमदी रजाए इलाही हो जा तेरा मकसूद, बस 
तेरा मअबूद हो, उसकी रजा ही तेरा मतलूब हो। 
फिराको NA चे ख्वाही रजाए दोस्त तलब 
कि हैफ amio अजो गैरे ऊ तमन्नाए 


अदा करना। 


43 
GA कुरआन 


औलिया-ए-कामिलीन का इर्शाद है कि सुबह 
मुजर्रब 
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फूजीलते दुरूद शरीफ 


दुरूद शरीफ के फुजाइलो NOM बेशुमार 
अहादीस में मजकूर। यहां सिर्फ एक हदीस दर्ज 
की जाती है, जिस से अन्दाजा होगा कि हुजूर 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
के दरबारे गोहर बार में हदिया-ए-दुरूद पेश| 
करना किस कद्र दुनयवी व verá फायदों को 
मुतजम्मिन ĈI हजरत उबैय इब्ने कअब रजि 
अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते TI कि मैंने 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
सल्लम से अर्ज किया कि हुजूर मैं आप पर बहुत 
ज़्यादा THe भेजना चाहता हुँ, पस उस के लिए 
कितना वक्त मुक्रर करू? हुजूर नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया 
कि जितना चाहो, मैंने अर्ज किया चौथाई वकत? 
फ्रमाया कि तुम्हारी खुशी हां अगर ज़्यादा करो 
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तुम्हारे लिये बेहतर है। मैंने अर्ज किया कि 
आधा वकत? फ्रमाया कि तुम्हारी खुशी, अगर 
ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है मैंने अर्ज 
किया कि दो तिहाई aga? फ्रमाया कि तुम्हें 
इख्तियार है, हां अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे लिये 
बेहतर है मैंने अर्ज किया कि हुजूर तमाम वक्त? 
तो हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा करो 
तो तुम्हारे तमाम मकासिद (दीनी व दुनयवी) पूरे 
होंगे और तमाम गुनाह (जाहिरी व बातिनी) मिटा 
दिये जाएंगे (तिर्मिजी शरीफ) 


0) ds e 
eo %* %* 
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तसव्वुरे शैख 


खलवत (MER) में आवाजों से दूर पीर के 
मकान की तरफ और विसाल हो गया हो तो 
जिस ME पीर का मजार हो, मुतवज्जह होकर 
बैठे बिल्कुल खामोश बाअदब पीर की सूरत का 
तसव्वुर करे। और अपने आपको उनके हुजूर 
करीब जाने और ये ख्याल दिल में जमाए कि 
सरकारे रिसालत मआब अलैहि अफजलुस्सलातु 


इसकी इन्तिहा पर MA मुतमस्सिल 
(साया) हो कर मुरीद के साथ रहेगी और हर 


काम में मदद देगी और इस काम में जो मुश्किल 
उसे पेश आएगी उसका हाल (तरीका) बताएगी। 
हर नमाज के बाद ये मुनाजात पढ़ें 
या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, 
जब पड़े मुश्किल we मुश्किल कृशा का साथ हो 
या इलाही भूल जाऊ नजअ की तकलीफ को, 
शादिये दीदार EA मुस्तफ़ा का साथ हो 
या इलाही गोरे तीरह की जब आए NEI रात, 
उनके प्यारे मुह की YE जां BUT का साथ हो 
या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, 
अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो, 
या इलाही जब बाने बाहर आए प्यास से, 
साहिबे कौसर we qa अता का साथ हो 
या इलाही ud मोहरी पर हो जब खुर्शीदे TA, 
सय्यिदे बेसाया के fa लिवा का साथ हो 
या इलाही गर्भिये महशर से जब भड़के बदन, 
दामने mega की ठंडी हवा का साथ हो 
या इलाही नामए ama जब खुलने लगे, 


चश्मे गिरयाने शफीए मुर्तजा का साथ हो 
या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, 
उनकी नीची-नीची नजरो की हया का साथ हो 
या इलाही जब चलू तारीक राहे पुत्र सिरात, 
amare हाशिमी नूरुल TI का साथ हो 


या इलाही जब सरे शम्शीर पर चलना पड़े, 
we सल्लिम कहने वाले गमणुदा का साथ हो 
या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझ से करे, 
कुदसियो के लब से आमी waar का साथ हो 
या इलाही जब रजा ware गिरां से सर उठाए, 
atad बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो, 
या इलाही ले चले जब दफन करने Ve मे, 
गाँसे आजम पेशवाये आलिया का साथ हो 
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